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सं ० मा ० वि ० रोह०/ 141-80/ 11893.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय हैं कि मै ० दी माजाद मोटर 
ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा . लि ., दिल्ली ब्रांच माफिस खरखोदा, जिला सोनीपत, के श्रमिक श्री राम अवतार, मार्फत श्रा एस० एन . 
वत्स, गली डाकखाना , रोहतक , तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस के बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद है ; 

मोर पूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिणेय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए , भव, प्रायोगिक विवाद अधिनियम, 1947 , को धारा 10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई , 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1- श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठिस श्रम न्यायालय , रोहतक , को 
विचारग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित मांचे मिथा मामला म्यायनिर्णय एव पंथात तीन मास में देने हतु निविष्ट 
करत ह जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत पषवा संबंधित है : 

क्या था राम अवतार परिचालक , पुत्र श्रा फुल चन्द , का सवा समाज का गई है या उसन स्वयं गैर - हाजिर होकर 

लियन खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० पी ० वि ० राहत / 22-83/ 11904.-- वंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै० , रोहतक उपरो 
प्रोजेक्ट मिल्क पलाट राहतक के श्रमिक श्री जगजात सिंह, सुख श्रा वालिया राम , सरफुलर रोड़ नजदीक स्टेट वेयरमाउस , 
भिवाना बगी , रोहतक, तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है; 

पार चक हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यार्यानर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब , पोयागिक विवाद मधिनियम , 1947, को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
बस्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/ 32573, दिनांक 
6 नवम्बर , 1970 , के साथ गटित सरकारा 

मधिसूचना का धारा 7 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय , राहतक . को 
विवादमस्त या उससे मुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एव पवाट तोन मास में दनै हतु निर्दिष्ट करते है 
जा कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादस्त मामला है या उक्त विवाद स सुसंगत अथवा सम्बन्धित है : 

क्या था जगजात सिंह का सवामां का समापन न्यायाचित तवा ठाक है ? यदि नहीं, तो वह कित राहत का हकदार है ? 

सं ० मो ० वि ० रोहतक / 9-87/ 11912. - चंकि हरियाणा के राज्यपाल का राय है कि मै० मुख्य प्रशासक , 
दा , मनामाजरा, चा.गढ़, 12 ) कायकारा याता, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल, राइतक , के श्रमिक श्री राम 
राज, पुन था ईशरा , मार्फत डा ० महम्मद राजा, अक्षर रोड़ , बहादुरगढ़ ( रोहतक ) तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इस 
के बाद लिखित मामले में कोई मोद्योगिक विवाद हे .; 

भोर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यापनिणं हेतु निष्टि करता वांछिनाथ समसते हैं ; 

इसलिए, भब, माद्योगिक विवाद प्रधिानयम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयाग करतयं हरियाणा के राज्यपार इसके द्वारा सरकारा मावतूचना स ० 9641-1-1-78/ 32573,दिनाक 63 
नवम्बर, 1070, के साय गठित सरकारी अधिसूचना की धारा ? के प्रधान गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , का विवादग्रस्त या उससेससंगत 
या उसस सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायानणय एवं पंचाट तीन मास में दने हेतु निदिष्ट करते है जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक 
के बीच या at विवादास्त मामला है या उक्त विवाद ससुसगत प्रभवा सम्बन्धित है : 

क्या श्री राम राज की सेवा समाप्त हो गई हैं या उसने स्वयं नोकरा शेड़ा है ? इस बिन्दु पर निर्भर 

फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 
Jio 40 / राहतक / 8-87/ 11920.-- कि हारबागा के राज्यपाल को राय है कि में मुख्य प्रशासक , हुँग, 
मनीमाजरा ( चण्डीगक ), ( 2 ) कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा शहरा विकास प्राधिकरण मण्डल , रोहतक, के श्रमिक श्री लिलेश्वर, 
पुत्र थी गरजन , मार्फत डा . अहमद राजा , अझर राड बहादुरगढ़ ( रोहतक) तथा उसके प्रबन्धका क वाच इसमें इस के बाद 
लिबित मामले म कार मावि विवाद है । 

मार चूकि हरियाणा के रामराल इस विवाद का न्यायानगर हे निष्टि करना वाछनीय समझते हैं । 

इसलिए, मन, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , को धारा 10 का सवारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा 
प्रवान की गई शक्तिया . का प्रयोग करतं हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० 9641-1श्रम 
78/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970, के साथ गायत सरकार मधिसूचना का मारा 7 के मधीन गटित श्रम न्यायालय , रोहतक, 
को विवादग्रस्त या उससे सुसगढ या उससे सम्बन्धित मीचं लिया मामला न्यायनिणय एवं पंचाट .न मास 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तपा श्रमिक के बीच या वा विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा 
सम्बन्धित है: 

क्या थी लिनेपयर, की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय के 

फलस्वरूप कस राहत हसर ६ .. 


-- 


में देने हेतु 


